आज रामलल्ला की छठ है राम कौन थे इसे वेद भी नहीं बता सकत थे अनंत कोटि ब्रह्मा
शंकर, विष्णु सब उनके दास और आप लोग भी रामदास बनने के उम्मीदवार वेदास कहते हैं
नई तत समाचरे जात मनसापि हनि श्वर, विनष्यत्याचरन मध्या यथारुद्जिदबिशम भगवान शंकर
समुद्र से निकले हुए महा विश्व को पी गए और नील कंठ की डिग्री पाली लेकिन अगर हम
लोग अगर 2 तोला संखिया भी खा ले तो जीरो बटे सौ हो जाए तो यहाँ तो हम नकल नहीं
करते भगवान के एरिया में नकल कर रहे हैं जबकि हमारे भक्ति मार्ग के अध्ययन में
पहली सीढ़ी है त्रणा दब सुनि चेन रो रप सहिषनुनातिरण से बढ़ के अपने को दीन मानो
वक्ष से बढ़ कर सहिष्णु मानो और हम भगवान की कृपा चाहते हैं अरे क्या पता अगले क्षण
में टिकट कट जाए सब धरा रह जायेगा यही पर और जब जमराज के यहाँ दंड मिलेगा, तब होश
आएगा कि हम कितने अहंकार युक्त होकर, संसारी, सम्पत्ति में, अटैचमेंट करके, मर रहे
थे और बड़े बुद्धिमान बनते हैं आप लोग मनुष्य हैं हम अपना उत्थान नहीं करेंगे जहाँ
हैं, वहीं रहेंगे अरे वहाँ नहीं रहोगे यह मानव देह छिन जाएगा करोड़ों कल्प के बाद
मिला है इस गुमान में न रहो फिर कर लेंगे
